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प्रस्तावना 


अच्छी शिक्षा स्वस्थ और सुखी जीवन की बुनियाद है। इस पर किसी देश का समग्र विकास निर्भर करता है। 
विद्यार्थियों को उनके स्कूलों में ही शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में सुधार का विशिष्ट अवसर मिलता है| सतत विकास 
के लक्ष्य से 2030 के एजेंडे में यह दिखता है कि अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन, लैंगिक समानता 
और मानवाधिकार आंतरिक रूप से परस्पर जुड़े हैं। स्वस्थ और सुखी विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं जबकि खराब 
स्वास्थ्य के चलते स्कूल में उपस्थिति और शैक्षिक प्रदर्शन पर बुरा असर पड़ता है। 


राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने संयुक्त राष्ट्र के अभिकरणों और अन्य भागीदारों 
के सहयोग से किशोरावस्था के लड़के-लड़कियों के स्वस्थ और सुखी जीवन हेतु स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम पाठ्यक्रम 
और संसाधन सामग्री विकसित करने का कमान संभाला है। हमें प्रसन्‍नता है कि हम सभी बच्चों और युवाओं के 
स्वस्थ और सुखी जीवन हेतु एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से कार्य कर रहे हैं। 
हम ने यह संकल्प लिया है कि मिल कर सभी बच्चों और युवाओं को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य शिक्षा का लाभ 
देंगे और उन्हें सीखने का सुरक्षित, समावेशी, स्वास्थ्यवर्धक परिवेश देंगे । 


इस कॉमिक बुक में ग्यारह थीम हैं जो इस तरह उल्लेखनीय हैं - स्वस्थ विकास, भावनात्मक विकास और मानसिक 
स्वास्थ्य, परस्पर संबंध, जीवन मूल्य और नागरिकता, लैंगिक समानता, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता, नशे से बचाव 
और मुक्ति, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, प्रजनन स्वास्थ्य और एचआईवी की रोकथाम, हिंसा और चोटों से 
बचाव और सुरक्षा और इंटरनेट पर सुरक्षा और सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी को 

बढ़ावा देना। 


इस कॉमिक बुक में खेल-खेल में (मजे से) सीखने का सार छिपा है जिसका लक्ष्य किशोरावस्था के 
लड़के-लड़कियों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना और जागरूकता बढ़ाना है और इससे उन्हें समग्र विकास के 
लिए आवश्यक जीवन कौशल प्राप्त करने का भी लाभ मिलेगा है। 


आशा है विद्यार्थी, शिक्षक और स्वास्थ्य शिक्षक इस कॉमिक बुक का उपयोग कर बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और 
सुखी जीवन के अधिकारों को बढ़ावा देंगे और मिल कर काम करते हुए ऐसा समाज बनाएंगे जिसमें सभी का 
समावेश और लैंगिक समानता हो । 


य्र्ट्ट 


एरिक फाल्ट 
भूटान, भारत, मालदीव और श्रीलंका के 
निदेशक और प्रतिनिधि 
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माननीय केंद्रीय मंत्री 

शिक्षा; कौशल विकास और उद्यमिता 
भारत सरकार 

का संदेश 


मुझे यह जानकर प्रसन्नता है कि आयुष्मान भारत के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के 44 विषयों पर यूनेस्को नई 
दिल्‍ली ने एनसीईआरटी के सहयोग से एक कॉमिक बुक तैयार किया है। 


अच्छा स्वास्थ्य किसी राष्ट्र के विकास की बुनियाद है। इसलिए राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में किशोरों के स्वास्थ्य 
और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। किशोरों के स्वास्थ्य की अहमियत समझते हुए शिक्षा मंत्रालय 
ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आयुष्मान भारत के तहत स्कूल स्वास्थ्य 
कार्यक्रम (एसएचपी) शुरू किया है। 


शिक्षा और स्वास्थ्य आपस में इस तरह जुड़े हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है और बच्चों और युवाओं 
को स्वास्थ्य शिक्षा देने और स्वास्थ्य बेहतर बनाने दोनों ही प्रयासों का आदर्श केंद्र स्कूल होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा 
नीति 2020 में उल्लिखित गुणत्त्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने में विद्यार्थियों के कल्याण जैसे कि फिटनेस, 
अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक-सामाजिक कल्याण के लिए स्वास्थ्य शिक्षा पर जोर देना अनिवार्य है और स्कूल के 
पाठ्यक्रम और शिक्षा पद्धति में इस पर ध्यान देना होगा। 


मैं यूनेस्को नई दिल्‍ली और एनसीईआरटी को बधाई देता हूं जिनके आपसी सहयोग से यह कॉमिक बुक तैयार 
हुआ है और इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों का ज्ञानवर्धन करना, सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना और 
जीवन कौशल बढ़ाना है ताकि उनमें सोच-समझ कर, जिम्मेदारी के साथ और स्वस्थ व्यवहार को बढ़ावा दिया 
जाए। मेरी शुभकामना है कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम निरंतर सफलता की ओर अग्रसर रहे और मैं सभी भागीदारों 
को मिल कर काम करने और जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं जो हमारे देश के 
लाखों बच्चों, किशोरों और उनके परिवारों को उनका जीवन बदलने में योगदान देते हैं। 


धर्मेंद्र प्रधान 
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आभार 


स्वास्थ्य और कल्याण पर यह कॉमिक बुक एक साझा प्रयास की मिसाल है जो कई लोगों और संगठनों के सहयोग 
और सलाह से संभव हुआ है । 
इसका प्रकाशन, |४०ह६।शा के निदेशक प्रो. दिनेश प्रसाद सकलानी और केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (0।६7), 


(३0छरशा के संयुक्त निदेशक प्रो. अमरेंद्र बेहरा के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद 
(५०८६२) की अनुशंसाओं पर किया गया है। 


हम कॉमिक बुक की समीक्षा करने और राय देने के लिए टैगोर इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल डॉ. मल्लिका प्रेमन 
और स्कूल के शिक्षकों और विद्यार्थियों के आभारी हैं। 


कॉमिक बुक के विकास और प्रकाशन में समन्वयन का काम सरिता जादव ने किया। इसकी समीक्षा और महत्वपूर्ण 
जानकारी देने के लिए हम जॉयस पोन और प्रशांत यादव के भी आभारी हैं। 


यह प्रकाशन यूनेस्को के लिए यूएनएड्स युनिफाइड बजट, रिजल्ट्स और अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क (॥8/२07) के 
वित्तीयन से संभव हुआ | 


कॉमिक बुक की परिकल्पना, डिज़ाइन और चित्रण क्ले ब्रेन्स ने किया है। 
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बडा बदलाव कैशे कहें यह पता 
लगते ही एक आम दिन बहुत ख्ाश 
हो जाता है। 


आइए जानते हैं कैसे! 


हे ठीक हूं विक्रम पकठा-पकठाया चिंता मत कही, माँ। मैं 5 
खाना फर्श पए णिए गया। कहर ढूंशा। 


| ॥| (3. थ ) 


जानती हो मुझे धन्यवाद विक्रम। हर मे कक कु व्फ्रण हि 
खाना बनाना कितना पशंद न्यू ॥ ओर प्याश बच्चा। 7० माँ, मैं सक्छूल जा ै 
है। मैं लंच बॉक्स पैक कएने | श्हा हूं। 8, 


में आपकी मदद कश्ता हूं। 


| मॉर्निंग, मैडम! 


“नं 35.0 ता 5८00, 


है $ ग द् || 
22. «५ ॥॥ ॥#॥ | ॥॥ गन गक।आ|त/त॥> 
है 2 कमान | ऋण 


शुड मॉर्निण, विद्यार्थियों, आज हम कुशलता 
(हुन९) के बार में बात कठऐंगे। सभी एक-९क् 
करके अपनी ताकत और कमजोएियों के बाऐ 
में बताएंगे। 


बचपन में मुझे ख्रो-ख्त्रो ख्लेलना बहुत 
अच्छा लणता था, लेकिन अब उतना 
अच्छा नहीं लगता है। 


यह बहुत आम बात है। व्वि्शोशवश्था में सभी बच्चों कठा 
शारीएकि और मानसिक विकाश होता है। इसलिए अश२ 3 | 
० ॥ए बता 
तुम्हारी पसंद शमय के साथ बढलती है तो ये सामान्य दिन). ठोक्टिन अणर मैं क्लास को यह बतालणा, 
बात है। तो स्टुडेंदूश मेश मजाक उडडाएंगे क्‍्योंव्ठि 
* | खाना पकाना और साफ-शफाई 
महिलाओं कठा कठाम माना जाता है। 


बंटाता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है... लेकिन 


ह् ॥ /५0]९० हा /| 


हड 0०० 
० 
20 


। 


| 
श्र 


हां मैडम! मुझे इन दिनों डांस और 
योगा अच्छा लणशता है। 


ता जतिन, ऐशा बिल्कुल नहीं है। मुझे भी खाना पकाना और शशोर्ड 
में माँ की मदद करना अच्छा लगता है। ये पुझुष-महिला में अंतर 
करने वाले पुशने खयालात हैं जो बताते हैं व्ठि ख्नाना पकाना केवल कप तुमने शही कहा, विक्रम मैं 
महिलाओं का काम है। दएअशल खाना पकाना जिन्दगी की | श्ाने वाले शमय में एक अच्छा 
बुनियादी कुशलता है और लड॒कं और लड्क्यां दोनों शौक से यह हु <ीफ बनना चाहता हूं। 
कह शकतठते हैं या फिए डुशे अपना प्रोफेशन भी बना शकतते हैं। 


8 ५ 
मैं आज लंच में तुम्हारे पशंद क्हे 
सैंडविच लाया हूं और ये मैंने ख़ुद 
बनाया है। 


न? 
₹"... उम्याह 


] 


कि. ुकरामममबबजनू | 
मुझे...भार्ड क्ठे साथ क्रिकेट खेलने में मजा आता है लेक्ठिन मेऐे दादाजी 
कहते हैं कि मैं इसके बजाय भुडिया से ख्त्रेलूं। इस प९ मुझे शुश्शा आता है 
ओर मैं अक्शए उनसे झणड पड़ती ढूं। 


दरश्रशल बडे-बुजुर्श हम जब कठिन ढौ२ से 
हमाएी शुश्क्षा को लेक९ शुजए रहे होते हैं तो 
चिंतित रहते हैं इसलिए माता-पिता, वयश्व्ठ, 
उनकी भावनाओं को श्क्षक या 
समझना जुरूरी है और शलाहकाए जिन पए 
तुम्हें उन से खुल कए हम विश्वास कहते हैं 
बात कएगी चाहिए। उनशे मदद लेना 
ज्‌र्श है। 


(0शश७ !है 3, 
रीना, यह एक आम शलतफहदगी है कि क्रिकेट कंबल 
पुरुषों का ख्रेल है। यह एक तरह क्ठ लिंग भेद है। 


2 | यह चर्चा जाए २खेोंगे। 


॥ रत] 


रह मैं पानी भरने जा एही हूं, 
क्या तुम शाथ चलोगी? 


(किक ज्‌खश 


8... 
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॥.84 के ये रैपए देखो। स्टुडेंद॒श 
क्ठो चाहिए कि कचश क्छूडेढान में पानी की बर्बादी होती है। हमें जल, बिजली और 
हि खाना जैसे संशाध्चनों को बर्बाद नहीं कएना 


| 


डालें और सक्हूल क्ठो शाफ ९खों। 
चाहिए 


9२; व्ठ्मजोशे लग रही है 
और चकक्‍क० आ रहा है 


४ 3. तबीयत 
ठीक नहीं है। 


५ तुमने नाश्ता किया? 


/ उशे चिकित्शा बा ले 
चलते हैं। डॉ. शुनीता हमारी 
मदद कहएऐंगी। 


डॉक्टर, 69५ 2] ने मुझे बताया कि वह नाता क९ के 
नहीं आर्ड है और मैं अक्सर देखती हूँ कि वह कमजोरी 
और शिए का चकशना महथूश व्ठश्ती है। 


यह अच्छी आदत नहीं है। आप श्ली | हब मानदी, व्विशोशवश्था शे लड॒कियों क्छो हर 
की अभी बढने की उम्र है और ह२ “च्छ् महीने माहवारी होती है जिससे आयरन की 
शैज्‌ पौष्टिक नाश्ता करना चाहिए। की हो सकती है। डे एनीमिया भी कहते 
" हैं। इसलिए आपक्ठो संतुलित आहाए लेना 
चाहिए और नाश्ता कभी मिथ नहीं कएना 
चाहिए 


वि आयशन की 92 
कहे साथ यह *्लूक्छोज्‌ का 
पानी पी लो। 


शही है! बच्चों को सही पोषण मिले ड्शके लिए हमारे शएक्ठा३ सच्छूलों में 
उन्हें आयएन और फॉलिक एसिड की स्वुशक ढेने की कर्ड योजनाएं 
चलाती है| 


पौष्टिक आह्ाए लो, जैशे शत्तू, 
मुंगफली, और फल जो भी घर 
प९ आशानी से उपलब्ध हों। 


धन्यवाद, डॉ. सुनीता। मानवी, 
हम आज कक्षा में पोषण, 
स्वाश्थ्य और स्वच्छता के बाएं 
में चर्चा कहरंगे। 


; 6 बेहतर महशूश॒ 
हो रहा है और आशे से मैं 
कभी ना#ता मिथ नहीं 
क््स्णी 


ना एाशा।ा00४ फिषछकागप्त 
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मैडम, शही शाएरीएव्ठ वि क्ठै 
लिए क्या आहाए लें? 


सेहत से भरपू९ आहाए हए उम्र में जुखरी हि क् किशोशवश्था में यह विशेष सथप 
से महत्वपूर्ण है। इश उम्र में शरीए९ का विक्ठाश जारी एहता है इसलिए यह जरूरी है 
कि आप शक्नी नियमित २५प से तीन बाए आहाए लें (एक संतुलित आह्ाए), जिशमें 
निम्नलिख्त्रित चीजें शामिल होगी चाहिए: 


कार्बोहाइड्रेट और वशा थे भ्रएपू९ खाद्य पढ़ार्थ जो प्रोटीन थे भ्रएपू? खाद्य पढार्थ जैशे - दालें, नद्श और शीड्श, 
ऊर्जा ढेते हैं जैशे-अनाज, णेडूं, चावल, तेल और डेयरी आइटम, अंडे और मीट आदि जो शाशीएकि विकाश 


मिठार्ड शीमित मात्रा में लें। 


विटामिन और मिनएलल्‍श से भरपूर? खाद्य पढार्थ जैशे - 
सब्जियां और फल जो थुरक्षा देते हैं। 


विटामिन और खनिज 


पिएयरा।0 
3४० ७७रा॥7॥/ 


डुन शी उ्त्राद्य पढ़ाओ के मिश्रण से 


संतुलित आह्ाए बनता है और यह 
स्वस्थ शारीएक विकाश और 
मजबूती के लिए आवश्यक है! 


बहुत बहुत 
धन्यवाद, मैडम! 


८ हा ३, क्होई बता सकता है 
कि हम व्यक्तिशत एषप थे 
स्वच्छ केसे २ह सकते हैं? 


 अडस् ढिन में ढो बाए दांतों को ब्रश करना चाहिए। स्नान कश्ना बहुत अच्छा! ये श्री अच्छी आदतें हैं जो हमें बीमारियों 
चाहिए, बालों में कंधी करनी चाहिए और हर दिन धुले हुए शे बचाती हैं और हमें स्वस्थ २खती हैं। 
कपडे पहनने चाहिए। है 


हा क्या वकिशौशवश्था में ग में 
शाशेएिक परिवर्तन होता है? 


६ आनंददायक है लेकिन ड्शकी अपनी चुनौतियां 

भी हैं क्‍योंकि ड्श अवश्था में शशीए क्ठे आकार में परिवर्तन होता 

है। ये शाशेएकि परिवर्तन आपको परेशान क९ शकतते हैं। 

लडकियों को 9-6 शाल की उम्र के बीच माहवारी श्षुए० हो धन्यवाद मैडम 
जाती है औए उनके शरीए में कर्ड बदलाव आते हैं। 


और किश्ोशवश्था में लड॒क्ठों की आवाज भाशी हो जाती है या 
उन्हें सपने में वीर्यपतन हो सकता है जी ड॒श उम्र में आम बात है। 


दिन में तीन बार नियमित आहार लेने से हमारा संपूर्ण पोषण हो सकता है। इसमें कोई चूक नहीं करने की सलाह दी 
जाती है वरना हम विटामिन, मिनरल्स और कार्बोहाइड्रेट से वंचित रह जाएंगे। इससे ऊर्जा की कमी के चलते हमारा 
किसी काम में मन नहीं लगेगा। युवावस्था शुरू होने पर लड़के और लड़कियों दोनों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। 
हमारे शरीर के बारे में सही जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी कोई संदेह हो कृपया किसी 
बड़े-बुजुर्ग से मन की बात पूछ लें। 


धो स्टुडेंद्स, आज का स्व्छूल 
समाप्त हो गया। आशा है कि आप 
शाम 5 बजे प्रैक्टिस में आ ह हैं? 


ब्म्न्य्‌ 
श९, क्या मैं क्रिकेट प्रैक्टिस में 
आ शकती हूं? 


क्गेच : विक्रम, शघ्व डुन ढिनों 
स्व्छूल क्‍यों नहीं आ रहा है? 
7 कहीं देखा नहीं। 


क्। 8085, वह हाल में उसके शाथ 
दुर्घटना हो शर्ड मैं आज जा क९ 
उशसे मिलूंशा। 


ठीक है, घए वापश जाते हुए उशशे 
मिलते हैं। 


इतनी अच्छी दोस्ती होना बहुत अच्छी बात है। उसे 
कहना जल्द स्वस्थ हो जाए और समय प९ मैदान पहुंच 


पं 
| 
मन 
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4 (१ | 

५ अं | | | | 

| ॥ हम पहुंच जाएंगे। ्् ९ । 
४3 


हू 5 बा  । 


4० 


ये देखो कितना कचश जमा है। कचर में पानी अटक गया तो मलेरिया, डेंगू और अन्य बीमारियों के मच्छर पैदा होंगे। 
ड्स तएह कचश फैलाना गै२-क्छानूनी है और हमारी शएक्ठाए शफार्ड में लास्त्रों रपये खर्च कठ२ एही है... ड्शलिए 


हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने आशपाश शफाई २णखों। 


क्ठ्चरे में जहरीले ?_शायन और बीमाएियां पैदा करने वाले थूक्ष्मणीव जलाश्यों को 
प्रदूषित कठए शकठते हैं और पानी से उत्पन्न रोश फैला शकतते हैं जो इंसान और 


जानवए ढोनों क्ठे लिए हानिकाएक होगा। ड्शथे हमाऐ स्कूल और समुदाय की छवि 
खाशब बनती है। 


५8 न हम प्रिंसिपल न्‍् से बात कर 
व्छूडेदान २खने की व्यवस्था कहं। 


बहुत अच्छा विचाए है, जतिन। हम कल 
प्रिंसिपल मैडम थे बात करंगे। 


ह 29% ओर नीले कचरों को अलण-अलण कशएना 
भी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें अलश-अलगथ 
कूडेदान २खने चाहिए और उनवक्ठा उचित 
उपयोण कहना चाहिए 


क्या पढ रहे हो 
जतिन? 


यह मशल बनाने वाले किशी प्रोटीन पाउडए 
क्ग पैम्फलेट है। मैं इसे खरीदने की शोच एहा 


4 कि वार्षिक खेल दिवस से पहले शशी९ 
क्छो मजबूत बनाने के लिए कुछ कएना होगा। 


प्र ये विज्ञापन भ्रामव्ठ होते हैं और मेरे एक सहेली ड्शी तरह एक ब्यूटी क्रीम ख्रशीेदने के ५ तक में आ णर्ड थी, 
जिशमें चंद सप्ताह में रथ निरत्राएने का वाढा किया गया था। हमें ऐशी स्कीम 
के झांशे में नहीं पड़ना चाहिए। दएअशल मायने २खता है कि हम अंदर थे 
कितने सुंदर और मजबूत हैं। 


झूठे वादे कठएते हैं। हमें इनसे सावधान 
एहना चाहिए। 


है तुम मशल्ल बनाना चाहते हो, तो 6० व्ठोच शए शही एक्सएशाड्ज का सुझाव और 
खाने में सेहत का ध्यान २खो और हम डाइट प्लान बता शकतते हैं। 
अपने कोच शए से भी शलाह ले सकते हैं। 


कम दोश्तों। अब मैं डश बाए में 
कोच शए से बात करूथा। तो क्या हम हमारी सुंदरता उ्ब्रुद को देखने क्ठे नज॒ये कहे 
शघ्वव थे मिलने चलें? ._ शाथ- शाथ् हमार मूल्यों पए भी निर्भ? करती हि। 

_- शुंदरता और शुडौल शरीए समाज की बनाई्ड ब्यूठी 
छवि है। हम श्री अपने तशीकं शे सुंढए हैं और हमें 
क्ठक्षी भी भामक विज्ञापनों व्ठे झूठे वादों में नहीं 
पडना चाहिए 


हए डुंशान के अपने कुछ मूल्य होते हैं जो कर्ई तथ्यों पर निर्भ? 
कहते हैं जैसे पएवाए, शाथी, संस्कृति, नस्ल, सामाजिक 
पृष्ठभूमि, लिंग, धर्म आदि। 


लेकिन जो शबशे अधिक मायने २खते हैं, वो हैं व्यकितशत भुण 
जिनके अनुशाए हम अपने व्यवह्लाए क्ठो शही दिश्ा ढेते हैं; यह तय 
कहते हैं कि हम व्ठिस तरह का डंशान बनना चाहते हैं; खुद क्ठे 
शाथ और दूशरों के शाथ किश तश्ह व्यवहाए करना चाहते हैं 
ओर हमाएं चाशें ओ२ की दुनिया से कैशा बर्ताव कश्ना चाहते हैं। 


4 लिए बल्कि सड॒क प९ अन्य लोथों के लिए भी 
खतरनाक है। बडी संख्या में विउशोशवश्था में लड॒क्ठे 
लापरवाही थे वाहन चलाते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। तुम 
दोबाश ऐशा कश्नी मत कश्ना। 


हाँ, तुमने शही कहा। शभी 2व्छूलों को चाहिए व्ठ 
विकलांथ विद्यार्थियों के लिए सुविधाजनक बने 
और रैंप बना क९ 2क्दूल के भी हिस्से में 
व्हीलचेय? से पहुंचना आशान बनाए। 


हमें डुश बाएं में 
हि 000 मैडम थे बात सबक हम जुर०९ बात 
कश्नी चाहिए | कहेंगे| 


&>9 कैसे हो शया 
शघव? 


मुझे अफशोश है कि मैं बिना हेलमेट अपने भार्ड की मोटएशाड्किल चला 
एहा था और एक काए थे जा टकशया जो खडी थी। 


मुझे अपनी गलती का एह्शाश हो गया है। अब 
स्थिति कुछ बेहतर है, लेकिन क्ठुछ दिन 
क्या डॉक्टर ने कहा विठ व्हीलचेयए का उपयोग करना होथा। लेव्छिन 
तुम फिर से कूल कब जा हमाएं सव्छूल में विकलांश विद्यार्थियों कहे 
शकते हो? व्हीलचेयर क्ठे लिए रैंप नहीं है। 


हमाए लिए आशपाश के लोगों क्ठो लेक९ संवेदनशील होना 
जुएूर है। हम विकलांश बच्चों की जु२०एतों को शमब्म क२ 
और उन्हें हमाश हिस्‍्शा होने का एहशाश ढेकए एक बडा 
नेक क्ठाम क२ शकतते हैं। 


के, दोस्तों, शाम क्ठो हि मैं हक आ थया! मुझे 
भूख लगी है! 


अपने हाथ धो लो और 
फिए हम लंच कहेंगे 


लता मैडम ने हमें व्यक्तिशत स्वच्छता और संतुलित 
भोजन करने का महत्व शमब्झाया। 


आपने जो खाना बनाया है वह संतुलित भोजन 
है, माँ। क्या भोजन की स्वच्छता का ध्यान 
एखना जुखरी है? 


यह 'चेक' कएना कि हम केवल ताजे ख्ब्राद्य पढ़ार्थ 
खएीदें और यदि पैक्ठेज्ड फूड लें तो ड्शकी 
एक्सपायशी की तिथि देख लें। 


शब्जियों और फलों व्छो 'धोने' कहे 
बाद ही पकठाना या उ्त्राना चाहिए। 


सका " और पीने का पानी 'कव९ए' कर? के २ख्ना कच्चे स्त्राद्य पढार्थ और पके स्त्राद्य पढार्थ अलण - अलग २खें ताकि 
ताकि धूल और कीटापएू थे शुशक्षित एहें। 'क्रॉस-कटेमिनेशन' न हो 


खाना अच्छी तरह 'पकाएं' और उसे 
ताजा एखना शुनिश्चित कहं। 


ख्त्राने के बसतन, प्लेट और चम्मच 
शाफ होने चाहिए। 


किशोशवश्था में अधिक पोषण की जुरए०९त होती है, क्‍योंकि यह तेजी से वृद्धि और विक्ाश की अवश्था है। अच्छे स्वास्थ्य क्ठे 
लिए शेहत भ्रश आहाए लेने की आदत और खाने की स्वच्छता आवश्यक हैं। उदाहएण के लिए शाबुत अनाज से तैयाए चीजें, 
स्प्राउद्श (अंक्छुए) खाना, स्थानीय पेयजल (पैकेज्ड डिंक्स के बजाय) लेना, जंक फूड कम खाना और लोहे कहे बर्तन में खाना 
पकठाना अच्छा है जिशशे खाने में आयरन की मात्रा बढती है। 


माँ, आपने ये कचौरएियां किशके लिए बनाई? 


१.के बहन को शेटी, दाल और 
शब्जी पसंद नहीं है। इसलिए मैंने 
कचौएियां बनाड़े। 


के मुझसे ज्यादा बात नहीं 
व्ठश्ती है। तुम उशशे बात 


ढिव्या, तुम परेशान लग एही हो, 
क्या शब कुछ ठीक है? 


मुझे पता है कि तुम स्व्हूल भी नहीं * मी ये 
क्या हो एहा है? 


दम आपको कुछ बताना चाहती हूं... 


मैं स्कूल की लाड्ब्रेरी गर्ड थी और वहां 
हमाएं चपशशी शजेश भैया ने पीछे थे 
आकए मुझे स्पर्श किया। उशने मुल्ले यह 
बात किशी शे नहीं कहने की धमकी दी। 


का | 


ड्शलिए मुब्छे डर लण रहा है और मैं सव्छूल नहीं जाना चाहती हूं। उसने मेरी शहेली के नाम से 
एक फंक आर्ड्डी भी बनाई और मुझे फ्रेंडग्शिप एक्‍्वेस्ट भेजी। 


तुमने मुझे पहले क्‍यों नहीं बताया? यह एक्ठ ला है और तुम्हें 
यह शहना पडा झुझले इसका बहुत दुख है। 


ड्शके लिए उ्तुढद को दोष मत दो! ऐशी स्थिति में हमें ''नो, भो, टैल'' 
नियम का पालन कएना चाहिए - नहीं, किशी अन्य क्छो यह्न बता ढेना। 
मैं किशी को परेशान नहीं कश्ना तुम्हें जब भी अशहज लणे चिल्ला क२ 'नहीं' बोलो या किशी थुशक्षित 
चाहती थी लेकिन श्ब लाचाए स्थान पए चले जाओ या फिए किशी भणशेशे कहे बडे-बुजुर्ण क्ठो ड्शक्ठे बारे 
महशूश कर रही हूं! में बताओ। हमें ड्श बाएं में माँ से बात कएनी चाहिए 


अब तुम्हें चिंता करने की जुरषएत व 
है, मेरी बिटिया। मैं तुम्हारे स्कछूल की 
प्रिंसिपल से बात करूणी और 
ही करंगी के उसके ख्तरिलाफ 
शख्त थे सख्त व्गर्रवार्ड हो। 


माँ, मुझे आप से कुछ 
कहना है। 


ड् मैं आपकी चिंता समझ 
शकठती हूं और आपक्तो यकीन 
ढिलाती हूं कि ऐशी थंदी धन्यवाद मैडम। 
हरकत बिल्कुल बरद्धा#त नहीं 
कठशने की हमार नीति रही हि। 


ओर खुद सख्त क्ार्रवार्ड करंगी। इसलिए चुप एहने की 
जु२५९त नहीं है। मदद मांगने में ही बुछ्विमानी है। हम हमेथ्शा 
आपकी शुरक्षा के लिए तत्पए हैं। 


मैं ख़ुद पुलिस और साइबर 


थुश्क्षा विभाग में श्शक्ायत 
दर्ज करूणी और यह 
सुनिश्चित करूभी कि गंदी 
हरकत करने वाले स्टाफ के 
ख्त्रिलाफ शख्त कार्रवार्ड हो। 


है मैं हमाए स्कूल की यह एक तरह का श्रत्याचाए है धन्यवाद शए। हम वार्िक खेल दिवश पए एक विशेष शक्ना का 
एक घटना की शिकायत और हम डुशक्ठे लिए अपशधी को आयोजन कए एहे हैं और हम आपकब्छो आमंत्रित करते हैं विठ आप आएं 
दर्ज करना चाहती हूं... शिएफ्ताए और दंडित कहरेंगे। और हमाए विद्यार्थियों कहो इस विषय पए सम्बोधित कहं। 
आपने हमशे मदद लेक्ठ९ बहुत 
अच्छा किया। ज्‌२०२ मैडम, मैं 
जज # अवश्य आना 
चाह्ूंशा। 


जतिन: मैं जानता हूं कि तुम 
उदाश हो और घर थे बाहए हट मैं आपके 


नहीं निकल रही, जंक फूड साथ चलूंगी। 

खा एही हो। मैं तुम्हाश मन 

बहलाना चाहता हूं। शाम | 

व्छो मेरे साथ खेल वक्हे का रे विद्यार्थियों के लिए यह जुरूशी है कि ऐसे अत्याचार, गंदी 

ः्छ्ध। में चलोगी? तुम्हे "  न्‍ 2. ४ हएकत की बुनियादी जानकारी ९खें और ऐशी अशुशक्षित 

अच्छा महथूश होगा। / “ स्थितियों से निपटने कहे प्रश्मावी उपाय शीखें और डडश बाए में 
सख्ुल कठए बात कं और ख़ुद को और अन्य शी क्ठो 
सुरक्षित २खने में मदद कहं। 


चलो 2्वाश्थ्य केंद्र चलते हैं जहां मेरी माँ व्गम कहती हैं। 


वहां किशी डॉक्ट२ थे शलाह ले शकवते हैं। 


ध्व्ग हुआ तन्वी? क्या तुम्हे पीएयड 
हो रहा है? 


नहीं, पए पता नहीं ० अल! क्यों दुख 


स्ज द्रांसजेंड९ हैं और हमाएं समाज में उन्हें बराबरी का दर्जा या फिए 
बशब२ का अवशए नहीं दिया जाता है कि वे भी पढार्ई या नौव्ठरी 
कहऐं और पैसे कमाएं। 


कक पैसे क्‍यों मांश एहे हैं? 
हल , "अर 


हा की कार में बैठे लड॒के: 
*शीटी बजाते हैं *मेरे लिए डांस कण 


किशी के लिंश क्ठो लेक उथे छेडना अच्छी बात नहीं है। 
न्न्नि भी हम शभी की तरह शम्मान के हकदार हैं! आपको 
उनशे माफी मांशनी चाहिए! 


लक हा हा हा। हम कहरेंगे। 


लोग हमें अपने ढंश थे जीने नहीं ढेते। हमाश अपमान कठछते या हमें 
पीडित कहते हैं। हमें अक्शर खुद के घर से भागना पड़ता है 
क्योंकि यह समाज और परिवाए के लोग भी, हम जैसे हैं उस एषप 
में हमें स्वीक्छाए नहीं करते हैं। 


शश्नी का शम्मान करने जैसे मूल्य महत्वपूर्ण हैं और हमें 
लोगों की भ्िन्‍नता का सम्मान कशना चाहिए। बचपन शे ही 
है आह. क्ठो शमाज का हिश्शा मानना शिस्त्राया जाना चाहिए। 


हमें यह एह्शाश दिलाने के लिए धन्यवाद 
कि वे भी शम्मान के हकद़ाए हैं। हम फिए हा 3 
कठशी यह गलती नहीं कहंगे। हमें अफशोश है कि आपक्टो ) 


परेशान किया और हम लिंश 
न 7 अपनी गलती मानते हैं। लिंश क्ठा भेढ- भाव शमाज ने पैदा किया है और 


डुये धीर-धीर बदला जा शकता है। हम शभी 
एक शमान हैं और सभी को शम्मान से जीने 
क् अधिकाए है। 


लिंग क्ठा भेढद-भाव समझना और दक्वियानुशी बातों और 
कलंकठ की बात के ख्त्रलाफ बोलना ज्‌२०९ है। हमें चाहिए 
कि हए डुंसान को उशकी उ्घुद की पहचान व्ठे शाथ 
शांतिपूर्वक रहने ढें। हमें ट्रांसजेंडरों क्ठे अधिक्ठारें की बात 
क्ठशनी चाहिए और दूशरें व्छो भी इस बाएं में बोलने के लिए 
प्रोत्साहित कशना चाहिए। जो लोग टद्रांशर्जेंडरों का समर्थन 
नहीं करते उनकी शौच बढलनी चाहिए। 


हेलो, डॉक्ट२, हम आश्ूा कार्यकर्ता चाए० जी की बेटियां हैं... मेरी बहन को डॉ. एतु: यह प्रजनन मार्थ क्ठे 


पेट दर्द और बुखाए है। कृपया उशकी जांच कहें संक्रमण (आएटीआर्ई) का 
मामला दिखता है। ऐशा 


स्वच्छता की कठगी, भंदे 
शी शैनिटशी नैपकिन के उपयोग 
या फिए हानिकाएक 
बैक्टीएया क्ठे चलते हो 
शक्व्ता है। 


है 3 गा ने सव्हूल में स्वच्छता और आएटीश्ार्ड क्ठे बाएं में पढा है। कृपया 
बताएं कि हमें क्या करना चाहिए? 


अभी दवाड़यां देती हूं लेकिन आपको स्वच्छता का 
ध्यान ?खना है और डिश्पोजेबल सैनिटरी नैपकिन 
क्ठा उपयोग कहना है। 


ठीक है डॉक्ट९, 
धन्यवाद 


हु! में प्रवेश कठरते हुए हमने कुछ लोगों 
/१), की बातों में एचआर्डवी शब्द शुना। एचआर्डवी 
आपसे कुछ पूछ शकती हूं? क्या है और यह केैशे होता है? 


मानवी: डॉक्ट९, क्या में 


एचशआर्डवी मनुष्य की प्रतिएक्षा कम कएने वाला वायरश हि, जो शएेए के प्रतिएक्षा तंत्र को प्रभावित ठश्ता 
है। एड्श एक्वायर्ड डम्युनोडेफिशिएंशी सिंड्रोम (एड्स) है जो एचआर्डवी से पैदा होने वाली ऋ्रॉनिक्ठ बीमाशे 
है जो जानलेवा हो सकती है। 


एचश्ार्डवी फैलने क्ठे चाए माध्यम हैं : 
अशुश्क्षित शाशीएक संबंध 
सुई और सिरिंज शाझ्ञा कश्ना या दुबाश उपयोग कश्ना 
एचश्रार्डवी संक्रमित खून और शशीर कहे उत्पादों थे 
संक्रमण 
संक्रमित माँ से गर्भ में पल एहे बच्चे कहो एचआर्ड्वी का 
संक्रमण 


व्कमल- | पॉजिटिव माँ गर्भावश्था में, बच्चे के जन्म कहे 
दौशन या स्तनपान कशते हुए कभी भी अपने बच्चे क्ठो 
एचशआर्डवी संक्रमित कए सक्ठती है। हालांव्ठ 
एंटीएट्रोवायएल थिरैपी या एआएटी की दवाओं थे एक 
संक्रमित माँ अपने बच्चे को एचआईवी संक्रमित होने से 
रैक शकती है। 


क्या की जांच सभी शएव्छाशी 
अश्पतालों में निःशुल्क होती है। इसका 
इलाज तो नहीं है लेकिन सही उपचाए हा क्या हम एक साथ 
और देखभाल से एचशआर्डवी पॉजिटिव प्रैक्टिस क्ठे लिए जा सकते हैं? 
लोग जीवित रहते हैं और हमाए तरह 
उनव्ठा जीवन शफल और स्वस्थ एह 
शकता है। 


शैना, मैं किसी कठाम से बाहए हूं। 
समय पए नहीं पहुंच पाऊंथी। 


लेक्ठिन यह कैशे पता चलेशा व अच्छा मानती, बाद में 
कोर्ड व्यक्ति एचशआर्ड्वी पॉजिटिव 
क्या ड्॒शक्छा इलाज है? 


प्रजनन मार्ण का संक्रमण शेकने के लिए व्यक्तिशत स्वच्छता ?खना आवश्यक है। यह ज्‌ररीे है कि आप ख़ुद एचआर्डवी 
या एड्श और उनके संक्रमण थे बचने के उपाय जानें और आशपाश के लोगों व्छो भी बताएं। कृपया याद २खें विठ 
शजगता शबसे अच्छी सावधानी है। 


स्का ले नहीं। तुमने देखा कितना 


समय हो भया? लडकियों क्ठो ढेए थे 


लडकियां बाहए क्यों मी जा 
शकवतीं, दादाजी? भैया तो दे? 
तक बाह२ ख्ेलता है, तो आप 


क्योंकि लडकियों क्ठे लिए दे? 
तक बाहए एहना खतरे से 
खाली नहीं है। 

यह तो लिंग भेद है। मैं जब भी बाहए 

खेलने जाती हूं आप शेकते हैं और 

ठुझ्ले इससे शुश्शा आता है। 


बाह२ नहीं जाना चाहिए। मुझे क्‍यों शेकठते हैं? 


मां, मैं ढोश्तों के साथ 
खेलने मैदान जा रही हूँ। 


हा ड्शलिए क्योंकि में तुम्हारे शुशक्षा चाहता हूं! तुम 
शहेलियों क्छो घर क्यों नहीं बुला लेती और घर पर ही क्यों 
नहीं खेलती हो? 


. जाने ढो पापा। मैं भी कभी उसकी तरह 
छोटी लड॒की थी और मैंने शहेलियों क्ठे 
शाथ जउ्त्रो-खो खेलने का आनंद लिया। 


किशसे शुश्क्षा, दादाजी? लड॒के? फिए लड॒के क्‍यों नहीं घए प९ रहें? 
हमाएं शाथ भी शमान व्यवह्ाए किया जाना चाहिए और आप जब भी मुझे 
खेलने के लिए बाहर जाने से रेकतते हैं म्ुढ्ले बहुत बुश लगता हि। 


आपको पता है दादाजी, मुझे क्रिक्ठेट स्त्रेलना पशंद है! मैं चाहती हूं विठ 
आप ड्शमें मेश सपोर्ट करें और मेरे अधिकार का ध्यान २खों। प्लीज मुुड्ले 
खेलने क्ठे लिए बाहर जाने दीजिए? मैं वादा कशती हूं आपको हमाएं 
पता-ठिक्ाना की जानकाए दूंशी। 


हे पिता ने क्रुझे बाहर खेलने की डूजाजत नहीं 
दी। लेक्ठिन आज हमाए देश में महिलाएं क्रिकेट 
शहित कर्ड खेलों में भाग ले रही हैं। हमें समय 
के साथ बढलना चाहिए और बच्चों क्ठो सत्राश 
कठए लड्किवयों को आणे बढ़ने और उनकी पशंद 
की चीजें करने की ड॒ृजाजत ढेनी चाहिए। 


शीना, बाहए जाओ और खेलो लेकिन कृपया 
अंध्ेश होने से पहले घए वापश आ जाना। 


 चै> नर्ड पीढियां आने के साथ शद्वियों पुशने नियमों क्टो बढलना और भेदभाव कहने वाली प्रथाओं क्ठो बंद क्ठश्ना चाहिए। यद्दि अवश९ ढिया जाए तो 
घए और बाहए कहे हए तएह क्ठे काम लड॒के औए लडकियां कए शकती हैं। बच्चों के लिए काम कशना जुर९ है लेक्न फुर्सत में मश्ती और 
ख्रेलना भी उतना ही जुरू है। 


“>> २40९९ 


शीैना मां कहो नल मन कश्ती है कि वह 
॥ पहुंच वर्ड है। 


£-+ 
१५ च्् 
2 ् 
। 


4:45 बज शए। चलो चलते हैं!! 


५ के 


आनंद बेहोश है। 
५ ः ! ई ह- > १ 


का यकीन है उशने नशीली दवाओं क्छा 


सेवन किवया है। कृपया उशके माता- पप्ण 000, 
3 कहा था कि वह परीक्षा क्ठो लेक९ तनाव में है और कुछ के अस्पताल बुलाएं। 
लड॒कों क्ठे साथ सिणरेट पी थी। चिंता से छुटक्हाश पाने के लिए का 
क्छोई सफेद पाउडर शैवन करने की जानकाश भी दी थी। ॥ 


श्र डॉक्टर, हम ने जे भूचना ढे दी है 
ओर वे बश पहुंचने वाले हैं। 


॥ 


स्ट्रेस और डिप्रेशन में फर्वद समझना जुरर है| स्ट्रेस रोजमर्श की जिन्दणी क्ग हिस्सा है लेक्ठिन स्ट्रेश बहुत अधिक होने से ?क्तचाप, वजन बढ 
सकता है और यहां तक कि दिल का दौर भी पड शक्ठता है| डिप्रेशन मानसिक स्वास्थ्य शमश्या है जिसके मरीज दैनिक वक्ठाम-क्ाज भी शही थे 
नहीं क९ शकतते हैं। ड॒शक्ठे खाश लक्षण हैं - दुखी रहना और पहले जो कशना पशंद था अब उसमें भी मन नहीं लशना। 


आनंद को क्या हो 
गया? 


हिल हम लोग भी अपने शौशल मीडिया 
चैनलों के माध्यम थे नीले पढार्थों के 
सेवन, हिंसा और विक्ठलांशता कहे बाए में 


६ है। कृपया ड्र०श बेचने वालों के रित्रलाफ 
पुलिश में शिव्छायत दर्ज करें ताकि. उनके 
ज्त्रिलाफ उचित क्ार्रवार्ड की जाए। 


जाणशरकता फैलाएंगे। 


जी हां, डॉक्टर शाहब। हम जुए०ए 
श्शिक्कायत दर्ज कहरेंगे। 


हा डॉक्टर२, हमाएं सव्छूल में अगले महीने वार्षिव्ठ 
खेल होंगे मुझे अच्छा लगेगा यदि आप ड्शमें भाग लेकर 
विद्यार्थियों से इस तरह की समश्याओं पए बात क० उन्‍हें 
शही जानकी दें। इसके लिए मैं आपका आशभाएी एडंशा। 


न््ज्न्प्छ मुझे विवरण भेज ढें। किन. छः चलो, हम शाड्बए श्रत्याचा९ के बाएं में 
मैं जुर५९ भाग लूंशा। भी संदेश तैयाए कहं। मुल्ले तुम सबशे कुछ 


कहना है। 


लक तो बहुत बुरी बात है! हमें पोस्टर, बैन? और 
सलोणन बना क२ डन शसभ्नी शसमथ्याओं कहे बाएं में 
जाण२०कठता फैलाना चाहिए 


हमाएं सव्छूल व्छे 
चपशशी शजेश 
भैया... 


हां! हम वार्षिक ख्त्रेल दिवश पए एक 
जागशएबकता अभियान शुर५ कए 
हमाए प्रिंसिपल मैडम की मदद क९ 
शकहते हैं। 


प्रिंसिपल मैडम ने पुलिश 
में शिव्ायत दर्ज कशर्ड 
है और वादा किया है 
कि खेल दिवश पए ड्ृश 
बाएं में जाणशरव्कता 
बढाने क्ठे लिए एक 
विशेष सकभ्मा का 
आयोजन कहंगी। 


बच्चे और युवा कर्ड काएणों से नशीले पदार्थों के सेवन और ड्शक्े दुष्परिणामों के जोएिब्रम में फंश जाते हैं। ड्शमें उनका व्यक्तिशत 
स्वभाव और परिवेश भी शामिल है। नशीले पढार्थो के सेवन शे बच्चे के मानशिक और शाशेएक स्वास्थ्य के शाथ-शाथ्व उनके संपूर्ण 
विक्ठाश पए बुश अशर पड़ता है। इसलिए माता-पिता और श्शिक्षक्ठों क्ठो चाहिए कि बच्चों क्ठो जिम्मेदाए नाशएक्ठ बनने के लिए आवश्यक 
आत्म-शम्मान और शक्षमता क् ज्ञान ढें और जुररी कौशल की जानकाए शी ढें। विद्यार्थियों को चाहिए क्ठ साथियों के गलत दबाव को 
समझें और उशक्ठ विशेध कं और बेझिक्मक अन्य दोश्तों, शिक्षकों, माता-पिता और भशेशे क्ठे अन्य बडे-बुजुर्थों से मदद लें। 


हमें चाहिए व्ठ पुलिस और स्थानीय गैर शएक्छाशे संशठनों और 2्व्टूलों से मदद लें। बच्चों, आप सभी कृपया याद ९खें - नशीले पदार्थों के स्त्रिलाफ लड़ाई 


में आप अकेले नहीं हैं। यह आपके माता-पिता, सक्छूल और पूरे शक्मुद्ाय की शामूहिक् जिम्मेढारी है कि नशीले पदार्थों के र्त्रिल्ञाफ लडार्ई में आपका डशदा 


मजबूत कर और ड्श समश्या का समाधान कऐ। 


२८ 


ओऔए फुटबॉल टू्नमेंट के सर्वश्रेष्ठ ख्त्रिलाडी 
क्ठ पुएस्क्ठाए विजेता हैं 


(2 3] । छत 
! 4 / शी ह छ ३ १८/ ) 
4 ८॥ 
आप और आपकी टीम ने बहुत | हि ड्ड्ल्् और क्रिकेट चैंपियनश्शिप में 
् खेला। आपने हमाएं स्व्हूल ; | १९; ल्‍ - र प्लेयर-ऑफ-द-मैच पुएश्क्छाए 
कहा नाम रीशन १ ५ हर छ ्ब ते | ््> की विजेता हैं शीना!! 


«4० 


शुरुआत आमतौ९ए पए किशोशवश्था में 

होती है। ककुछ लोग उत्सुकता, शाथियों कहे 

दबाव, चिंता या फिए आत्म-शम्मान को थिड 
ठेश पहुंचने पए ड्न्हें आजमाते हैं। 


ड्शक्ठा बुश अशए उनकी पढार्ड, किशी काम में भागीदारी और श्व्टूल 
की शतिविधियों में भागीदारी पए पड़ता है। आड्ए डशे समझने क्ठे लिए 
शआनंद का उदाहरण लेते हैं। उन्होंने फुटबॉल में शानदाए प्रदर्शन किया 
प९ एक गलत निर्णय ने उनके जीवन को ख्तर में डाल दिया था। 
इसलिए आप डून शभ्ी नशीली दवाओं क्ठो 'ना' कहें और हानिव्ठाएक 
पढार्थों क्ठो हाथ नहीं लथाएं। अपने माता-पिता, श्शिक्षक या दोस्त और 
भशेशे के बडे-बुजुर्णो से इस मामले में बेड्मिब्मक मदद लें। 


72222 हा लक छू ३ अतकी३ सर 


मेरे पाश आपके लिए ५एक्ठ अच्छी 
खबर है। रीना जिला क्रिकेट टीम 
की कप्तान चुनी थर्ड है और पढार्ड 
के लिए स्व्हॉलएगव्शिप भी मिलेणगी। 


मैं शैना... औए उनके परिवाए के 
लोथों को मंच प९ आमंत्रित कश्ना 
चाहता हूं। 


। न्श्र्स 


अन्‍य हमाएं बीच ढो विश्शिष्ट अतिथि 
मौजूद हैं। में डॉ. रवि और डुंस्पेक्टर 
फिशेज को आमंत्रित कएती हूं कि हमाए 
बच्चों से दो शब्द कहें। 


अब, मैं आमंत्रित करती ४“ भि 
फिशेज्‌ को जो कुछ गंभीर 
जानकठाएियां ढेंगे। 


विद्यार्थियों, आपको यह अ्धिकाए है कि हिंसा और गंदी हरकत से एट्ुद को 
थुशक्षित २खें। कृपया ऐसे किशी शत्याचाए के ख्त्रिलाफ खुल कए तब तक 
बोलते एहैं जब तक आपकी आवाज नहीं शुनी जाती। अपने शाथियों का समर्थन 
कं और उन्हें स्ुल कठ२ बोलने में मदद करं। हम आपकी मदद के लिए तैयार 
हैं। आप 098 प९ कॉल क९ शकतते हैं। यह ख्राश क९ बच्चों की शुशक्षा कहे 
लिए एक चाडल्ड लाडून है। 

यह पूरे श॒म्रुद्याय की जिम्मेदारी है व्ठि बच्चों को हिंसा, चोट और दुर्घटनाओं से 
थुरक्षित माहौल दढे। आड्ए हम शभी मिल क बच्चों को पढार्ड का सुशक्षित, 
संरक्षित और उत्शाहवर्धक माहौल दें। 


५ अफशोश है कि मैंने अक्स९ उशे खेलने ः घर से बाह९ जाने क्ठे लिए रोका लेकिन आज मुझे 
उश पए बहुत थर्व है। मैं उसथे माफी मांशना चाहता हूं। मुझे यकीन हो भया है कि अगर हम लडकियों 
क्ठो शबल बनाने में सफल होते हैं तो हम हए काम में सफल होंगे। 


>' | शर, क्या मैं कुछ कह शक्व्ता हूं? 


यह अवशर देने क्ठे लिए धन्यवाद मैं मुझ जैसे ढिव्यांग बच्चों क्ठे लिए रैम्प बनाने हेतु स्क्टूल 
और प्रबंधन का आभा२ व्यक्त कता हूं। साथ ही, दोस्तों का आभार हूं जिनकी वजह से यह 
बदलाव आया और ड्श विश्वास की नींव पडी व्छि हम शभी मिल्न कए हमार दुनिया और खुद 
क्ठो बेहतर बना सकते हैं। 


हमने यह शुनिश्चितत करने क्ठे लिए संकल्प लिया है 
५३।| 570०075 7०४ कि शश्नी बच्चों और युवाओं को अच्छी स्वास्थ्य 
कट न्ज्ा जज _्ज्ज्म्म्म्म्;ल ; ः शिक्षा का लाभ मिले और श्शिक्षा का शुशक्षित 


कक 
न्‍ कि । माहौल मिले जिसमें सभी का शमावेश हो, सभी का 


स्वाश्थ्य वर्धन हो। आशा है यह व्लॉमिक बुक्छ बच्चों 
व्छी मदद करणी और उनक्छा ज्ञानवर्धन करेणी। 
ड्शशे उनक्ग दृष्टिकोण और कौशल बद्ेशा और वे 
स्वस्थ और सफल जीवन क्ठ आनंद लेंगे। 


आशा है शिक्षक, स्वास्थ्य शिक्षक, सलाहकार 
ड्शकी मदद शे बच्चों क्ठे शिक्षा, स्वास्थ्य और 
कल्याण के अधिकार व्छो बढावा ढेंगे और एक ऐसे 
शमाज का निर्माण करेंगे जिसमें सभी क्ठा शमावेश 
होगा और कोर्ड लिंग भेद नहीं होगा। 


संयुक्त रूप से विकसित 


| ७३6७५5८० शरद 
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